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श्राचा्थं बिग्रानन्द विदेह 


तीन्‌ आना 


दो शब्द 
सफ श्रध्ययन से संश्छत श्रौर वेदों का उच्चारण सवधा 
शुद्ध हयोजयेमा | 
इस भाग का सुष्टु पचन होनेपरदही श्रगला भाग समस 
मे मासका | 


वदसंस्थान, अजमेर, | _ वदः 
माघ श €, २००६९ वि° -विदह 
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प्रथम संस्करण [ २००९ वित ]........१००० 
प्रकाशक 
अभयदेव 
भ्यव्स्यप्रकः 


ब्ेदसंस्थान, अजमेर 


मुद 

विश्वदेव शमां 
च्ादिस्य मुद्रणालय, 
जमर 


न्यवाद 


वेदसंस्थान के तीन उदेश्य है-(१) वेद को बिश्वधमं 
बनाना, (२) संस्छृत को विश्वभाषा बनाना रौर (३) 
सावेभौम अआयसाम्राञ्य की स्थापना करना । प्रभु का धन्यवाद 
है कि साधनदहीन होने पर भी वेदसंस्थान अ्रपने.जन्म [ वसन्त 
पञ्चमी २००४ वि०] से श्रव तक तीनों दी दिशाथाों में 
'सनिताः "साहित्यः वथा भ्रचार' द्वारा गेस साधना करने में 
पवाप्त सफल ह्या हे । 


प्रस्तुत प्रकाशन संस्छृतप्रसार की श्नोर सुस्थिरं प्रथम पग है । 
( + (^ १ 
संस्कृतरिक्ता का क्रम निम्न प्रकार होगा- 


भूद्ूम माग ७७१९ ७क ७७७०७ @ १००७०७७० ७१५७ ०७७४००४ क@ ७०००००७० ००१० १००१७७४१ वर्णोच्चारणं 
द्वितीय भाग ग ००७००९०७०००००००, सन्धि 
तृतीय से १9 1 अरयुबाद दमौ भ्यास 


५ ९ 
[ 0166} }#€१५५ | द्वारा स्त का पूण अस्वचन्‌ | 


वर्सोस्चारण वथा सन्धि वैदिक श्रौर लौकिक संस्छृत की 
श्राधारशिला है । इन दो विषयों का सुचार अध्ययन होजाने 
पर वेदवाणी श्रौर देववाणी का श्रभ्ययन नितान्त सरल दोजाता 
है । श्राधार जितना सुद्द्‌ होवा है, उसपर निर्मित भवन उना 
ही डंचादहोतादहै। 


संस्कत सीखने में आपको जितना भी श्रम करना है वहं 


सस्कृतधिक्ठा के प्रथम श्रौर हितीय भागके अध्ययनमेंदही 
करना है । गामी भागोंकोवो आप सहजमेही पद श्रौर 
सम लगे । 

प्रथम [ बर्णोच्चारण ] तथा द्वितीय [ सन्धि ) भागों का 
क्रमं मी श्रधिक श्रमसोध्यं नद्य है, कंवल कुद विरोष मनोयोग से 
पटने की आवश्यकता होगी । द्वितीय भाग का क्रम वणोनुक्रमा- 
यंसारं [ ^एण्लटण्‌ं गवन ] होने से कोशवत्‌ सन्धिनियर्मो 
का उपयोगं करते हए टी सब नियम सुधीत हो जायेगे । 


संस्कृतशिक्षा के बीर भागां के अध्ययनं नित्यं केवरं 


न्नाधा घण्टा देने से आप वैदिक तथा लौकिकं स्छतं मे पुरी 
पारङ्कत दोजा्येगे । 


-विदेह 


१, अक्षरविन्नान 


जिसका कभी नाश न हो उसे अक्षर कहते है। 
त्तर = छ + न्तर = न + नाश = श्रक्ञर । किसी भी श्रत्तर का 
कभी नाश नहीं होता । अतः प्रस्येक स्वर तथा व्यञ्जन कौ श्त्तृर 
कहते है । श्रक्षगे के संयोग से शब्द्‌ बनते है । क्योकि श्क्तर 
नाशरहित है, रतः शब्द्‌ भी नाशरहित है। 


श्राकाशमें वायुके संचरण सेजो श्रभिसरण होते है, 
उनसे स्वर स्वरित हातेरहैँ। चआ्काशस्थ परमाशगुश्चों अथवा 
पदार्थोसे वायु के स्पशंसेजो ध्वनियां ध्वनित होती ह, उनसे 
व्यञ्जनो, वि-श्चञ्जनां, विविध-भभिव्यक्तियां, का अभि-व्यञ्जन, 
परि-घ्वनन, प्रादुभोव, होता है। स्वये श्रौर व्यञ्जनो की 
श्राकाश मे सदा सवत्र ्रभिव्याप्नि रौर श्रभिव्यक्ति होती है। 


शक्रसमं का दूसरा नाम ध्वं" है। वणं का श्रथंहै 
वग, रंग, रूप । समस्त श्रक्ञरसमूह दो वर्गो मे वर्मित [विभक्त], 
दो रूपों मे रूपित श्रथवा दोरंगांँमें रंगित है-(१) स्वर, 
( २) व्यञ्जन) 


जिन श्क्तरों का स्वरण [उत्वारण], अन्तःकरण से 
प्राणरूपमे प्रेरित शरीर फेफडां से श्रनुस्फुटित होकर, करट में 
मंकारता हृश्रा तथा मुखावरोध [जुख-श्वरोध] से सवथा 
मुक्त रहता हुश्रा, नासिका द्वारा श्चभिव्यक्तं होता है, उन स्वर 
कहते हे । प्स्येक स्वर स्वस्वरण [स्वोच्चारण ] में सवधा स्वतन्त्र 
है । प्रस्येक स्वर न्य क्िसीमी स्वरया व्यञ्जनके स्पशंया 


१ 


सम्पक के बिना स्वतन्त्र रूप से सुस्वरित [सु-उच्चारित] होता 
है। स्वस्वरण मे नितान्त ०८ हानेसेभी स्वरों कोस्वर 
[स्वतन्त्र] कहते है । वक्रि थ रसे एक अथं स्वतन्त्र 
भीः हे\ 


1 च क प त [8 छ दकि चः कचि 
7 जकःष्वनिथां दएत्रेया क्रह्रल -प्क्षवा. {यत्ततीः है, , रे 
गग्रम्जनःकहते-ह्‌ ८1. १. (त विन नात 


1, 


` स्वरं का उच्चर स्‌ क । 4 है। स्यञ्जर्नो.का 
उच्चारण स्पष्ठ-ध्वनि कं ख्पम हाता ह । प्रत्यक उच्च रण 
स्रक्रमैर ध्वनि-कररप्िनम> यक्षा श्रः, सोः ठग्रदुनन्न केः रग 
रया इ दयत दै, कलिय. अन्तरू को, व शि कद्वत द.) 


स्वर स्तन रथव ' कंयसिरि्त द्राति हे न परुः कीरौ 
जन किसी ए. लैर की वायत कै" विन व्यत्त नी देती! 
भ्यञ्न्‌ कै स्पष्ट" उच्चर १ लिय ` ष्यञ्जर्म के हले था पौ 
किसी एकं सर कौ ' श्रपेक्ती हावी है. मखकरीः मे" वधु क 
छं चुरण मात्र.से स्वरोका.स्व॒रण हाता ञ्जनं कं उचारण 
लि ध. साय यः भो ( ५] क्स (विय 


४, 


धृत, न्रा, ्त्याातु, व्याततः करु पडता, 


7 {4 


र { 1 
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२, श्क्षर-वणं 


(९) अक्तरया बंद विभागों म विभक्त ईै- 
स्वर श्रौर व्यञ्जन । 


(२) स्वर तीन प्रकारके होते है हस्व, दीं, प्लुत 1 
(३) स्वर १३र्है- 


॥ 


दीं ष्टुत 
भ्रा अड ` 
द ३ 
ॐ उर 
४) र 
+ क 
पु श्रे 
म रे ३ 
प्रो ष्मो 
रौ 
८ 


न्ने 


१२ 


[१] इष्व चऋर दीघं स्वरे को प्रथक्‌ प्रथक्‌ कश्ठाग् 


क्रर क्षीजिये। केवलं पच हस्व स्वरों को स्मरख रखना पयर 
होगा । शेष राठी खर दीष द 


[२] जब किसी स्वरको श्रतिशय दीघं बोलते या गाते 
र, तो उस स्वर की (पुत्‌, अवस्था होरी है । 


. [३] प्लुत के रागे प्रायः ३" लिख देते है। नभी लिखें 


तो कोड श्रशयुद्धि नहीं मानी जाती । 
(४) ` अनुस्वार । 
; विसगं । 
अनुस्वार या विसग से पूवं कोई एक स्वर अवश्य होता है । 
(५) व्यञ्जन ३३ है-- 








विवार संवार वगं 
क्स्‌ ग्‌षू ङ. कवग 
चच ज्‌म्दन्‌ चवम्‌ । 
टद्‌ ददर वग / वर्गींय वणं = २५ 
तथ्‌ दुधून्‌ त्वगं 
पद चभ पवग 
यू रल्‌ 
श्ष्स्‌. ई 
१३ २० 
३३ 


[१] वार श्रौर संबार भ्यल्जनोँ फो प्रथक्‌ पथक्‌ 
करटस्थ कर लीजिये । पाचों वर्गीय व्यञ्जनो के प्रथमदोदो 
व्यश्जन [ ५९२ १० ] तथा श्‌ षू स्‌-१३ व्यन्जन विवार 
है, शेष २० व्यजन संवार है । | 


ट 


[ २] व्य्रनों काहल भी कर्ते है| 


[३] जो व्य्लन |. ] इस चिह्न द्वारा नीचेसे काट दिया 
जाता है उसे हल्‌ [ स्वररदित व्यल्न, मूल व्यलन ] दते हैँ । 


[४ ] उपर लिखे ३३ व्यखन हल्‌ [_ स्वररद्ित मूल 


व्यखन ] है 


[ ५ ] जों व्यञ्जन [|] इस चिह्न द्वारा नीचे सेकटा 
हुमा नदीं होता, भाषा में उसे पूणं व्यञ्जन कते हैँ अर उसक्र 
न्त मेश्रःकी मात्रा जडी सममी जाती है श्रौर उसके 
प्नन्तमे अ का उच्चारण होता है- 


हल्‌ + अ = पूणं व्यञ्जन 
- क += क 
२.ख्‌ +अ= खं 
३.ग्‌ +र 
४. घ्‌ +-अ= 
५. डः += 
६. चू += 
७. छू +अ= 
८ ज. + 
५, भ्र +य 
१०. च्च += 
११. द्‌ +च्र= 
१२. य्‌ +अ= 


^ । 


न्ध्व 
कड 


० ५ ५ ॐ 4 अ ब + 


हल्‌ + अ = पूणं व्यञ्जन्‌ 


१२. इ += ड 
१४. द्‌ += र॑ 
१५. स्‌ += ख॒ 
१६. त्‌ += त 
९७. थ्‌ += थ 
९१८. द्‌ --श्= द्‌ 
१९. धू +अ-= ध 
२०. न्‌ +न न्‌ 
२१. ष्‌ श्र ष 
५२. प +न फ़ 
५२. ब्रू +~ ब 
१४. भू +न = भ. 


रल्‌ + अ = पूणं व्यञ्जन 


५५. मू + म 
२६. य्‌ += य 
२७. र + र 
८. लू += ल 
२९. वू += व 


हल्‌ + अ = पूणं व्यञ्जन 


२०. शू +~ श 
२१. षू += ` घ 
३२. सू +श्र = स 
२२ += ह 


(£) किसी भी व्यञ्जन पर स्वर मात्रारूप मे चद्ता दै- 


स्वर्‌ मत्रा 
च 

त्रा | 
इ ि 
द +| 
ख 

ऊ © 
न ~ 
८ ६ 
₹ इ 
ए 

रे > 
1 | 
चरौ ¶ 


उदहिरण 


क +अक 
क्‌+चआआ=का 
कि 
क्‌+दं -की 
ऋउ = 
कू +ॐ कर 
क ~ 
क्‌+ तरट्‌ =क्‌ 
क्त = क्तु 
क्‌+ए्‌ ~कं 
क +-एे क 
क्‌ +श्रो=को 
क्‌ +-श्री--कौ 


(७) मात्रायुक्त व्यत जन से मात्रा प्रथक्‌ करने पर हल 
[ स्वररहित मूल व्यश्जन ] रोष रहता है- 


कौ 


ग, ॐ ॐ 4 म ५ 9 ७ ॐ ॐ 3 % 


से श्र की मात्रा प्रथक्‌ करनेपर क्‌ शेष रहेगा 
से श्रा की मात्रा प्रथक्‌ करने पर क्‌ रोष रहेगा 
से इ की मात्रा प्रथक्‌ करने पर.क्‌ शेष रहेगा 
से इ की मात्रा प्रथक्‌ करने पर क्‌ शेष ग्देगा 
से उ की मात्रा प्रथक्‌ करने पर क्‌ शेष रहेगा 
से ऊ की मात्रा प्रथक्‌ करने पर क्‌ शेष रहेगा 
से ऋ की मात्रा प्रथक्‌ करने पर क्‌ शेष रहेगा 
से ऋ की मात्रा प्रथक्‌ करने पर क्‌ शेष रहेगा 
से लु की मात्रा प्रथक्‌ करने पर क शेष रहेगा 
से ए की-मात्रा प्रथक्‌ करने पर'क्‌ रोष रहेगा 
से े की मात्रा प्रथक्‌ करने पर क्‌ शेष रहेगा 
से श्रो की मात्रा प्रथक्‌ करने पर क्‌ शेष रहेगा 
से श्री की मात्रा प्रथक्‌ करने पर क्‌ रोष रहेगा 


(८) छण्बेदं मे ड को ठ. लिखते है । 


¢ 
वण 
अश्रा, हु 
क, सव, र. घ 


3 9 एस्चारण-स्यान 


ङ १ १9 च, ५3 म, य्‌, रू 
ऋ कद्‌, ९, द्‌, द्‌, ग्‌;ष्‌ 


लू, त्‌ 3 थू ¶१ ९१ 


ख, ॐ ष, व्‌ 


१ ५१ १ = 


ए,एे 


त्रा, मौ 


नम ५ ३ „9 4 „५ 


" [ श्रनुस्वार | 
: [ विस्षगं ] 


१ स्स्‌ 


न 


उचचारणस्थान 
करटं 
जिह्वामूल 
तालु 

मृद्ध 
द्न्त 
स्रो 
करट तथा तालु 
कर तथा श्रोष्ठ 
द्न्त तथा श्मोष्ठ 


जिहामूल तथा नासिका 
तालु तथा नासिका 
मूद्धो तथा नासिका 
दन्त तथा नासिका 
श्रोघ्ठ तथा नासिका 


नासिका 


स्वरानुसार । जिस स्वर के श्चागे 
विसगं पदा जाये, उसी स्वर का 


उच्चार णस्थाम 


विसगं का 


उच्चारणस्थान होता है । 


४, उच्चारण 


देववाणी की वणेमाला इतनी सरल, स्वाभाविक ओर 
प्रकत है कि उसके उच्चारण मे तनिक भी करिनाद्‌न होनी 
चाहिये । अनभ्यास के कारण जिन श्र्तरों के उच्चारणमं 
प्रायः श्रहुद्धियां होती हे, उनका श्॒द्धोच्चारण नीचे दशया 


जाता 


(१) 


|. २) 


| 


चका उच्चार अधिकांश जन प्रायः एः जैसा करते 
है, जो सवधा श्रश्ुद्ध है । श्र के ञुद्धोच्चारण के लिये यष 
स्मरण रखना चाहिये कि प्रत्येक पृं व्य्न के शन्त में 
छ युक्त दोता है। श्चतः प्रस्येक पूणं व्यख्न के अन्त 
मेश का स्पष्टं उच्चारण दीना चाहिये। उदाहरणाथं 


“छजरः शब्द्‌ कों तीज्यि। शस शब्द्‌ मे तीन श्र 


है--अ+ज्‌+शअ+र्‌+-श्च। शतः (जर के तीनों 
छकार स्पष्टतः बुलने चाहिये । (अजरः की प्रथम श्क्तर 
द्महै।. शश्जरः के प्रथम श्रका जैसा उच्चारण है, 
ठीक वैसा दी उच्चारण ^जः श्रौर र्मे युक्त श्चका 
कीजिये । श्र का याथातथ्य [ ठीक ठीक] उच्चारण 
वदहीदहै जो शख्जरः, शश्मरः, (्रटलः ` श्रादि शब्दों 
के आदिम [ सवेप्रथम ]श्रकाहै। । 


ऋग्वेद्‌ मे ड्‌ को ऊ. लिखते हँ । इ को ठ. लिखना केवल 
ऋण्वेदीय परिपाटी है । ठक. का शुद्धोच्चारण ठीक बी 


९ 


दैजोड्‌ कारै। इडूयाठक एकी अक्तरदहै। यायो 
किये किं एक ही शक्र दो प्रकार से लिखा जाता है। 
कतिपय अन्य अक्र भीदो प्रकार से लिखे जाते रहै 
यथा-- 
अजयाञ्र 
आत्ाम्रा 
ण्‌चाषू 
(३) संयुक्ताच्तर क्ष्‌ तथा ज्ञ्‌ का शुद्धोच्चारण निम्न प्रकद़र है- 
क्ष = क्‌ +ष्‌ | क्ष्‌ |, यथा-वृत्त्‌, वन्त, रात्तस। 


ज्ञ्‌ --ज्‌ +न्‌ [ ञ्ञ |, यथा--ज्ञान, यज्ञ, श्राङ्घा । 
ज्ञ्‌ [ उन्‌ | को म्न बाललना सवथा अयुद्ध 


(४) कुद अन्तरो का उच्चारण निम्न तालिका में दशया 
गया है 


अच्तर श्रशुद्धोचारण शद्धोचारण उदाहरण 


चछ रि, रिर) र्‌ संस्कृत, शद्धृत 
ऋ रीःरिरी,रू रे कत न्‌, स्वश 

ल॒ ललिर, लुर्‌ रे हात्लकार 

ङ्‌ अग गे , गङ्गा 

ण॒ श्रो डं रष ` ` 

श्‌ षूरस्‌ श्‌ शान्ति, शोमा, शद्ध 
ष ख्‌ऽस्‌ हत्काद्स्वश्‌ स्पष्ट दष्ट 

स्‌ श्‌ऽष्‌ सु सेवा, सदा 


4) सस्थानः का स्थानः या शइस्थानः बालना नितान्त श्रञ्युद्ध 
है । एवमेव व्ल को स्कूल “स्थितिः कौ स्थितिः 
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४ 


उच्चार जडता का लक्षण है । कोको (वरेण्यम को 
'वरेशियभ्रः पृते है, यह भी श्रयुक्तःहैः {स्मरण रदे कि 
दववाणी कीवममाला की यदी विशेपक्ताहैकिजोन्िखा 
जाये बही ्रदाजाये । इस नियम के वि्ठरीत उच्चारण 


„. सवथा शुद्ध है 
म +>, ण, 1 र ॥ | 
(६) ` [ अनुस्वार ] चार प्रकरं से. लिखनाता ह~ 
, ५४ 2 ५ 4 | 


(७) „ श्रनुरस्धारकहाता है रौर नासिकां प बोलला जाता है । 


1 


अलनासिक्र कहाता है श्रौरः, मुखनाक्निका मे बोला 


जाता ह । 

पर्क पर श्रार्भ कत्रल, 9. है, # मं यद 
हस्व ध्वर्‌ पठा जाता है रीर सुख तथा लासिका मेवा 
जाता है। 

९ कौ) प्रूधीमे भी केवल यथव मेहे, अजुरधेदं मे यह 

1; दीघं वङ्पठृ ' जाता है शौर यख , तथा नासिकां में 


बोला जाता है। । प 1 इद्र 
८) "“अनुस्मीष्टः | 1; ०४५. ॥* 
१ 4 {>~ 
[ १] प्रद्के मध्य में वर्गीय व्यञ्जन परे होने पर 
अनुस्वार इषौ दूयलजन के वगं का पांचवां बोला जाता है- 
¦ लेखने 'उुज्चारण 
मगा 7४ | गङ्ख 
व्यंजन › , व्यजन; . 
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लेखन उचारण 


मंडल मरडल 
ततु तन्तु 
शभु शाम्भु 


[२] ` अनुस्वार पद्के अन्तमम्‌ बोलाजाग दहै, चाहे 
काद्‌ भी स्वर या व्यञ्जन्‌ परं हदा- 


लेखन उचारण 

कथं वदसि कथम्‌ वदसि 

अह्‌ आगच्छामि अहम्‌ आगच्छामि 
किं करोमि किम्‌ करोमि 


| २. ` अनुस्वार पदके मध्यमेय्‌ ब्‌ ल्‌ च.श्‌.प 
स्‌, ह्‌ परे हानि पर अनुनासिक [ मुखनासिका मे ] बाला जाता 
है संयम, संवत्‌, प्रशंसा, रंह । | 


[४] य्‌,र्‌,ल्‌.द्‌,श्‌,ए,स्‌. हसे पूवं ` अनुसार 
के स्थानम श्रनुनासिक भी लिख सकते है-सँयम, संवत्‌, 
रेसा, रेह । 


[५] वेद्‌ मे पदान्तन्‌ूको [ अनुनासि | भी लिखा 
श्मीर पदा जातारहै, यदि स्वर परे दो- 


लोक मं वेद में 
श्रादिस्यान्‌ श्रतु माद्यां श्रतु 
स्तुवान्‌ श्रा सतु अरा 


[ ६ ] यजु्बद्‌म ` [ अनुस्वार | या. [ भ्रनुनाक्िक | 
का उच्चारण हृस्व म्बङ्‌ हाता है, यदि ` [ श्रनुस्वार | या 
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~ [ श्रसीनीसिक ] से पूव दी्घस्वरहो श्रीरपरे र,.श,ष्‌, स्‌ 
या हु हो- 


लोक मे तथां अन्य वेदम यजुदं मे 


परथिव्यां शतेन परथिव्यां £ शतेन 
मांसम्‌ या मासम्‌ मा? सम्‌ 
हवीषि या हवी षि हवी षि 


[ ७ ] यजुर्वेद मे ` [श्रनुस्वार] या“ [श्रनुनास्िक] का 
उच्चारण «९ दीघं ग्वर्‌ होवा है, यदि ` [ श्रनुस्वार | या 
= [ श्रनुनासिक ] से पूवं हस्वस्वरहोश्रौरषपरेर्‌,श्‌,ष्‌,स्‌ 
याद्‌ष्ा- 


लोक मे तथा भ्न्यवेदौमे यजुर्वेद मं 


संसरञ्य या संसज्य स % सज्य 
रहयादंह्‌ टद्‌ 
अवधूतं रक्त अवधूत & रक्त 
वयं हि वय ९ हि 


[८] ४ को हस्व ग्बङ्‌ तथा ५ को दीघ ग्बङ्‌ पद्ना 
यजुवेद्पाठियों की परिपाटी है, जो सवथा श्शुद्ध है । इनका 
शुद्ध लेखन तथा उच्चारण इसी पाठ के नियम (८) [१] [२] 
[३] [४] के श्रनुसार होना चाहिये । ययुर्वेदपारियों ने अन्य 
भी अनेक अचुद्ध परिपारियां प्रचलित कर रक्खी है, यथा 
यूकोज्‌ पद्ना,षू को ख्‌ पद्ना, इनका भी निराकरण तथा 
परिष्कार करना योग्य है । 
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(९) विसगं के तीन भद्‌ है विसग, जिह्ामूलीय, उपध्मानीय । 


[ १] [:] यह विस्रगं है। इसका उच्चारण हृस्व 
[ हत्का ] ह्‌ जैसा होता है-रामः , रबिः। 


[२] इसका उच्चारण सवथा विसगं जैघादही 
होता है ! इसका प्रयोग केवल कूबगं [ क्‌, ख॒ । 
तथा पवग [ष्‌,फ्‌,.च्‌.भ्‌.,म्‌ ] से पूवं ह्येता दै । कूबगं से 
प्रयुक्त हाने पर इसे जिह्यमूलीय कहते ह रौर पत्रं से पू 
प्रयुक्त होने पर इस उपध्मानीय कहते हे । 


ख्‌ 
९ भ 
(सघ 


[३] >< का प्रयोग सवथा लुप होणया है । श्रव सवच 
विसम का ही प्रयोग ह्येता है । 
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दिव्य स्वप्न 


दिन्य-स्वप्न-द्रष्ठा देव दयानन्द के तीन दिव्य स्वप्न भे- 
(१) बेद्‌ को विश्वघम बनाना । 

(२) संस्छत को विश्वभाषा धनाना । 

(३) निश्व में सावभौम चाय साम्राज्य की स्थापना करना । 


क्या श्राप इनकी साथंक सिद्धि के लिये कुल करना चाष््ते 
है १ यदिह, तो “वेदसंस्थान की नियमावली” तथा 'वद्संस्थान 
का परिचय” निःयसक मंगाकर छ्रबलोकन कीजिये शओ्मौर अपने 
कतव्य का निश्वय कीजिये | 


स््रचस्यापकः 
वेद्संस्थान, अ जमर 


सविता 


--: वेदविषयक स्यात्तम भापिक एत्र - 
म्पादक--श्राचायं विदेह 


-वेद्मन्त्रों की मौलिक जीषनप्रद्‌ व्याख्या-- 

--वैदिक संस्कृति तथा वेदाध्ययन का सवचछ साधन-- 
--राष्रीय भन्तरष््रीय समस्या्ों का वेदानुकूल समाधान-- 
वार्षिक मृल्य-३) ₹० । वी.पी.पी. द्रवाय २॥॥ ₹०। 

नमूना निःश्ुस्कं । 


व्यवस्थापक, 
मासिके "सवितः, अजमेर 


वदसंस्थान, अजमेर 





भाचायं विदेह दारा विरचित 
# पटनीय साहित्य 
गायत्री [ द्वितीय संस्करण | ध .... १॥) 
सावभौम आाय॑साम्रा्य ... 1 ... ॥) 
वेदिकं योगपद्धति |=) 
वेदिकं बालशिक्ता, प्रथम भाग | दितीय संस्करण ].... ~) 
वेदिक बालशिक्ता, द्वितीय भाग लि ,.,. >~) 


चऋखायंसमाज का साप्राहिक धिवेशन 
[ दृतीय संस्करण |]... द) 


विदेह मीतारजलि ५ र .... १) 
ऋषिदे अल्लाप 1 ,... 1) 

ऋयक्षोपदीत रदस्य ध ४ >) 
-संस्छृतरिक्ता, प्रथम भाग, वर्णो्विारण्‌ „,. ‰ 


शरसंक्छतरिक्ता, दितीय माग, सन्धि =... ,. (=) 


